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स््ल्जागास्त 

कुमारी सरिता शर्मा की स्वोपन्न काव्य रचना 
स्वप्नमाला' पुने का अवसर प्राप्त हआ । प्रस्ताद 
गरुण सरिता शर्मा के इस काव्य संग्रह्‌ की बहुत 
बड़ी विशेषता टै । जषा प्रायः आधुनिक 
रचानाओं पे देवा जातादै, इनमें कहीं भी भं 
की दुरूहता नहीं दै । कवयित्री ने अपने मनो-भावौं 
को बड़ी लालित्य--पू्णं संघटना णौली पे प्रस्तुत 
कियाद । कटी-कदीं संपमितग््ङ्गारदै, तौ कदी 
हृदय द्रवित कर देने बाला करुणा 1 यह्‌ काव्य 
विशेषज्ञों से ्टृपा नहीं करि यह दोनों रस ही काव्य 
की आत्मा का संबल होते दै। 

दूसरी बड़ी विशेषता इस संग्रह्‌ की यह ह करि 
हृसमे करिए गण आधुनिक सामाजिक विसंगत्तियों 
पर कटु प्रहार, जिने यह मात्र काव्य सग्रह 
न रहकर सामाजिक चेतना का सन्देण वाट्क 
बनकर मानवीय मूल्यों काभी प्रतीक बवन गया 
ह। इस संग्रह में णित्प ओर वस्तु दोनों का 
सुन्दर सामंजस्य टै, जो कविधित्री की विशेष 
उपलब्धि माना जा सक्रता दै । कवियित्री का यह्‌ 
प्रधम प्राम स्वागत सौग्यदै॥ 

डा० प्रियतम दत्त शास्त्री, 
प्रधान 
हिन्दी साहित्य मण्डल, 
जम्मू । 





[क 


| 















नुः 


वप्न-माला 


कविता-संग्रह 
1 





स्तरिन्ता छारा 
9 


कृत 


1 


(), 1: 1.1, 11 
11170} ?0€11# 


0) 
5921112 611211112 
सर्वाधिकार : लेखिका 





प्रथम संस्करण 
प्रमुख - विक्रेता जनवरी १९८२ 
सास्टर राधा कृष्ण आनन्द मूल्य : सात रुपये 
एण्ड कम्पनी, पक्का डगा, 
जम्मु । 
व ००१०००99 ००9 
च । ठ 
प लेखिक्रा जम्मू व कदमीर भाषा, संस्कृति व कला द 
ड अकादमी के प्रति पुस्तक प्रकाशना भांशिक आर्थिक कै 
 सहयोणके लिए आभारी हैँ) @ 
छ त्प 
2 क 
9, 


मुद्रकः 


मुख-पृष्ठ : 


चाद प्रस श्री ओ, पी, शर्मा सारथी" 
गुमठ गेट, जम्मू । 


स्रिल्ना खारसी: 
कवियित्री के रूपमे 


विचाराभिव्परक्ति मानव जीवन की नैसगिक प्रक्रिया है। यह्‌ 
अभिव्यक्ति उस के परिवेश, अनुभूतियों ओर प्रतिक्रियाओं की सहज 
दैन होती दै। मनुष्य अपने गुणों ओर वृक्तियों के अनुरूप ही भभिग्यवित 
करनारैँ। यहां तक त्रि अपठित भौर साहित्य से अनभिज्ञ व्यक्ति भी 
अपने मनोद्गार व्यक्त करते हैँ। एसी मनोभावों फो अभिव्यक्ति आम 
व्यक्ति, गायक, मूत्तिकार भी अपनौ कला के माध्यम से करते है। 


एक साहित्यकार भी अपनी आत्मा की गहराइयों का अपनी 
करृतिषों के माध्यम से प्रकटीकरण करता है। उस की कविताओं 
एवं पञ्च मे उस की मात्मा ओर मतन भलकता है। 


“अग्नि पुराण" मे कवित्व आौर उप्त मे ्िद्ध-दस्तता कौ 
“सुदुलभः बताया गया दै. क्योकि प्रत्येक पठित या विद्वान व्यवित्त 
मे वे कोमल भाव विद्यमान नीं होते क्योकि वे एक कविन्हृदय की 
ही उपज होते है कवित्व हर व्यक्तिके बस की वात नहींभौर 
कवि-हृदय कविता से पलायन नहीं कर सकता । “कवि” की व्युत्पत्ति 
ही रष-भावों का विमशंन होती टहै।† इस लिए मेरे विचार में 
रस-भावों से रहित कविता नहीं। 





*नरत्वं दुलंभं लोके, विद्या तत्र सृदुलंभा, 
कवित्वं दुलंभं तत्र॒ शक्तिमात्र सृुदुलंभा। 
{कवयति रस भावान विमृष्यति-्ति कवि। 


सरिता भी इसी साहित्य-सृजन परम्परा कौ एक देन है। 
वह एक कविधित्री तो दै, पर भावुर्ता-पूणं । यही भावुकता उस 
की विशेषतः है। वषे भावुकता एक कवि के लिएु आवश्यक होती 
डे, क्यो 7 प्रत्येक घटना, अनुभूति ओर प्रतीति को भावुकताके 
आवेश मे कविता के रूप मे पेश करना ही कविता की प्रमुख कसौटी 
है । अन्यथा किसी बात को यथा-तथ्य रूपमे प्रस्तुत करना कविता नहीं। 


सरिता ने इसी दृष्टि से अपनी कविताओं का सुजन किया 
है। उस की कविता मं कुछ घटित घटनाओं, अनुभूतियो, प्रतीतियों 
के प्रति प्रतिक्रिया मी है ओौर कुछ तथाकथित परम्पराओंके प्रति 
विद्रोह भी ज्ञलकता दै। कविताएं विविधता-पुणं, सरस, सरल भौर 
सहज है, जो कि सामान्य तौर पर आम प्रतीत होते हुए भी गाम्भीर्यं भौर 


दूर-रस विधेय लिए दै। सदी इत कविताओं की विशेषता है! 


सरिता बड़ी से बड़ी बात नामशब्दों में कहु जाती टै, जो 
देखने मे आम, पर चिन्तन पर विशिष्ट लगतीहै। यही कारणदहै 
करि उस की प्रत्येक कविता, जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकां में 
प्रकाशित हुई, या आकाशवाणी से प्रसारित हुई, वडी प्रशस्ति ओर 
अनुहूप प्रतिक्रिया का भाजन वनी अर मृजे यह्‌ देख कर प्रसन्नता 
हुई कि उस की कविताएं लगभग भारत के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं 
के कालमों पर उभर चुकी है । साित्य व पत्रकारिता उस के 
जीवन के दो प्रमुख अंग द। 


आज उस की कविताओं का प्रथम संकलन मेरे समक्षदै। 
प्रत्येक कविता की व्याब्या या समालोचना यहां अभीष्ट नहीं। मँ 
उदाहरण के तौर पर कछ पद्यांश यहां उद्धृत करना आवश्यक 
समभता हूं, ताक्रि उत की काव्व-कला की एक मलक मिल सके। 
उस के रव्य मे स्वाभाविक्रता है, सरसता गौर सरलता दै, व्यंग्य 
ओर कल्पना की उड़ान है। कीं कहीं करुणा ओर विप्रलम्भ दै 
ओर कहीं रूहीं दाशंनिकता भी] 
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सरिता नदी का पर्यायवाची है ओर इस नदिया से ही उस 
ने एक नारी की तुलना की है, जिस म “स्थिरता, सहनशीलता 
ओर भरपूर धीरता! है! वहु मर्यादा में वं शांत-भाव से चलती 
दै। जव वह्‌ विफरतीदै तो सभी तट-वन्ध तोड़ डालती है। उस 
मे स्वाभिमानं भी है ओौर वलिदान भी। 
जीवन के वारे मे उत्त का दृष्टिकोण वड़ा यथा्ं-पूणं है। 
उस का कहना है कि-- 
यह विवशता दै मानव की, 
कि उसे जीना पडता है। 
यही नदीं, वहं जीवन को एक पहेली मानती है, जिभे सुलभाना 
असंभव है ओर उस के शब्दों मे-- 
जीवन एक पहेली है, 
जो सुलफाई जाती ही नहीं। 
ओर वह्‌ जीवन के गोरखधंधे पर शोध करना ही नहीं चाहती, 
वल्क उत के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। वह्‌ 
अज्ञात के प्रति पूणं समपंण को ही जीवन मानती है. 
जीवन का अथं नहीं मृञ्ञे ज्ञात, 
जीवन-केवल अज्ञात के प्रति पूणं समर्पण। 
इस मे दशंनिकता की पुट है, जिसे उसने अपने सरल शब्दों 
आर भावों से उमारा है) एषी ही दाशंनिकता उतम की कविता 
विशव -स्वरूप' में मिलता है, जिस मे उसे समस्त विष्वं को एक 
चित्र के रूप परै चित्रित क्िादै, जिस में कुष्ठ बिन्दु भौर रेखाषु 
दै, जिनका मिलन-विघटन विभिन्न रूप षदा करता है मौर सी 
मै समस्त सृष्टि का रहस्य है। 
कु° सरिता की कविताओं म करुणा की गहरी पुट दहै। वहु मानव 
के दुख ददं को आत्मसात्‌ करती हई संसार मे व्याप्त स्वायं भौर आपा- 
धापी पर रज्ञ प्रकट करती है ओौरव्य॑ग्यात्मक शैली मे लिखती लि 


( ५. 


क्या होगा उस जहाज का, 
जिसको सागर ही खा जाए्‌। 


एक अन्य कविता मे जहाज के ङ्वने पर उस्र पर सवार 
लोगों कै भविष्य पर कवियित्री का कोमल हृदय त्प उठता है 
यह घटना दूसरे शब्दों मे संसार पर घटित होती है, जहां खेवन- 
हारकेन रहने से दूसरे लोगों पर क्या कषठ बीतती दै। इसी भाव 
को दर्तरी कविता में सिंहासन डोलने कीसंज्ञादी ग्ट: 
सिंहासन क्या डोला, 
डोल गया स्स्व किसी का। 


सी प्रकार वद्‌ मानव की मृत्यु का भी विश्लेषण करतीं 
हुई उसकी कमणीय काया के निदय भाव से जला डालने पर आश्चयं भौर 
दूख प्रकट करती रै जो करि कल तक सभी की प्रिय ओर आत्मीय होता है। 


वह स्मृतियों को मोहक ओर सुखद मानती हई, उसे अतीत 
की कहानी मानती दै (स्मृतियां) 

श्युगार ओर विशेषकर विप्रलंभ श्युगार को इस कविता-संग्रह 
मे प्रमुख स्थान प्राप्त है, जिसका एक उदाह्रण नीचे देखिष-- 

“मने अश्कों से जख्म दिल के धो लिए।'' 


इस प्रकार, भँ समक्ता हुं कि अपने प्रथम काव्य “स्वप्न माला" मेँ 
कु० सरिता को कृ एसी कविताएं संग्रहीत रै, जो कि उसकी 
प्रतिभा, चिन्तन, कोमल-भावों ओर काव्य-कला की प्रबरता का 
दिग्दशंन करवाती ह ओर उसमे आशा बन्धती > क्रि जीवन भौर 
समय के साथ साथ उसकी लेनी मे प्रोढ़ता आएगी ओर वह 
कविता-क्षे्र मे नाम पैदा करेगी इन शब्दों के साथर इस कविता- 
संग्रह की सफलता की कामना करता हूं। 


“योजनाः कायालय मनसा राम शर्मा “चचलः 
जम्मू, 


क 


अपनी बात 


आज अपना प्रथम कविता-संग्रह जन-साधारण को सेमपित करते 
हए अपार हषं हो रहा है। मै अपने आपको सिद्धहुस्त कवियित्री 
मानने फी धृष्टता नहीं करती, क्योंकि कविता बड़ी दूर की वस्तुहै। 

फिर भी कागज पर उतारे अपने मनोद्गारों का संकलत 
करने की इच्छासंवरणन कर सकी। इस लिए इस पुस्तक के प्रकाशन 
का प्रयास किया है, ताकि अपने भावों, उद्गारो अनुभृत्तियों भौर प्रतीतियों 
को ण्ब्दोंकाजो आवरण दिया है, उउ3 पाठकों, विद्वानों, समालोचकों 
शीर साथी साहित्यक्रारों के समक्ष पेश कर सक्‌ । उनकी प्रतिक्रियाओों, 
समालोचना, सुकावों ओर सणोधनों कामँ सहर्षं स्वागत करूगी। 

इन कविताओं में मैने वही कृ चित्रित क्या है, जोरमते 
सोचा, समन्ञा या अनुमूत किया या मेरे मन मे उद्गार उढे। 
ये सव स्वरान्तः सुला ही समक़्िए्‌। यदि इनमे किसी को कुछ 
मिल भके तो मै इक्े अपनी सार्थकता ही समज्लूगी। 


जपने पूजनीय दादा प० चन्दर नाथ जीसे मृजे प्रोत्साहन प्राप्त 
हज भोर रास्ता स्वर्गीय गुरू मां सपन माताजी ने बताया । 


मुज्षे इस सकलन के लिए मेरे जिन पाधियों ने प्रेरणा दी, 


=> त्‌ 


सम्पादन ओर प्रकाणन में सहयोग दिया, मै उनकी भी आभारी हं । 


काव्यकषेत्र भे अपनी अपूरणंता, छपाई की अस्पष्टता या प्रस्तुती- 
करण मँ कमियों का मुज्ञे एहसास दै। इसके लिए तँ क्षमाप्रार्थी हं। 


मै जम्मू व कष्मीर की ललित कला व साहित्य अकादमी की 
जाभारी हं, जिसने मुषे इस प्रकाशन के लिए भांशिक अनुदान से उत्साहित 
किया। मैँश्री भो. पी. सारथी" के प्रति भी आभार-प्रदशंन करना भपना 
कतंग्य समती हूं, जिन्होने इस पृस्तक को सुंदर आवरण प्रदान किया । 


सधन्थवाद सरिता शर्मा 
जुलाहका मुल्ला, जम्मू । 


क्तु ऋस् णिका 


आमुख : चंचल 

अपनी बातः लेखिका 

एक : विवशता 

दो मः 

तीन : व्यथं -विश्वास 
चखार : यहु जीवन 
पांच : ट्टी तार 

छः : मै नदिया 
सात ‡ जीवन गाधा 
आठ ; जीवनं अधिलाषा 
नौ : मील पत्थर 
दस : जीवन क्या? 
ग्यारह : नारी 

बारह : दिशाहीन 
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बन्द्रह॒ : सिंहासन डोला 
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111 अठारह 
111 उन्तीस 
1 वीस 
2 इक्कीस 
3 वाईस 
4 तेडस 
5 चौवीस 
6 पच्चीस 
8 छब्बीस 
9 सत्ताइस 
11 अठाइस 
13 उन्तीस 

15 

16 तीस 
18 इकत्तीस 
20 बत्तीस 
22 रतंतीस 
24 चौतीस 
26 पतीस 


( णपा ) 


: अज्ञात भय 

‡ गजल 

‡ जीवन सरिता 
‡ जीवन संघषं 

‡ एक स्वप्न 

‡ जिन्दगी कौ हवेली 
‡ दुल्हन 

: विश्व स्वरूप 
‡ काश । 

‡ समय नहीं दहै 

‡ विचित्र जिन्दगी 
‡ रोशनी भौर 


अंधकार 


‡ कल्पना चित्र 

‡ भाग्य निर्णय 

: लघु कविताएं 
‡ मेरा कल 

‡ मुक्ति 

‡ अश्रमाला 


एक्‌ : 


2 


पवराता 


~. 


मै जीच्नित है. 
यह एक तथ्य द, 
मेरा ग्रहितत 
प्रािष्शएस्तिपरो ने स्वीकारा दे, 
मु्यु क्भ्रा द १ 
यह रदस्य सम नहीं पाती ॥ 
क्ति - रदित जीवन + 
दिशा -टीन यात्रा, 
भिसि का छन्त नही, 
यह्‌ विडम्बना दै ; 
जीवन बी \ 
विवशता है मानव की-- 


कि उरे जीना पडता दै \ 


[। 















दोः 
मे 
भै वह विश्ती ह, 
जिसकी पतवार दी नी 
४ वह॒ नदिया हू, 
। जिसकी धार ही नत \ 
क वह॒ वीणा दह, 


जिसके तार दूटं च्रे} 
वह यात्री ह, 
भिसफे साथी द्ुट चके \ 
वह॒ बगिया ह , 
 किसका माली रूढ जका \ 
। अ बह बल्ली ह, 
क्षिसका त्राश्रय दरू चुका \ 


तीन: 


व्यथं-विश्वाप 


रौ व येडियां 


=> 
1 
2, 


जो जक्रडती पौव को। 
काट दो उप॒ वृत्त को, 

जो रोकता दौ छवि को 
चरो, पि दो कादडियिको, 

जो व्र शूल दही, 
याग बह विष्वस्त कर दौ 

जो न चह पूल दी, 
मंजिल के मामे मे जो 

विन ॐत वै इटा दो 
चछरौर च्रपते मागे की 

सच ॒व्रिघ्न -बाधाएं किट दो 
जो प्रतीता ही रदे वहं 

व्यथे सी इक त्रास दहै, 
ट्ट अर जो धरा पै- 


व्यथै का व्रिष्वास दै \ 


[9] 





चर्‌: 
.यंह जीवनः 


यह जीन । 
टक": दिश।टीन योत्र, 
जिस॒पे. चलते 
प्रा मद्‌ कर 
जगती तेल के सारे प्रोएी, 
छनचाहे, ` न - सच्च 
` च्रनसमभ्ति पथ पर, 
यन्त्र -च्रेगसे 


> 


एक प्रेरणा कर्ली शक्ति की 
इसे घुमातौ 
वात - च सी, 
भिरते पडते 
रोते टैसते 
` . चलना पडता, 
छनज मग प्र, 


स्वना तव दै 
जबकि नियन्ता 
हेमे रोक दे \ 
हमे टो दे \ 
च्म द्टा दे 


गत॒ शुन्द्‌ सा} 


© 
4 


पाच: 


मै वीणा की ह्री धतार 
जो बिलग दहो भिप्लञ्फनाती , 
छ्रौर पिर मे जड न पातौ, 
सज से म, दूर द्र .ऋव 
मो नदिया कौ सूती भार्‌ \ 
मै वीणा की दू तार्‌॥ 


मेण जीवन 
ल्य को से 


स्ता  & 


दिखता ` आजं 


भै वीणा 
छव नहीं संमीत म~ लम है, 
रो, जीवन नीरस ~ मय" दै 
दाता 
परम नहीं मुप ` सार\ 
मे वीणा कौ दरू तठार॥ 
च्छ. श 


> 
+. 


कौ टी , तार॥ 


सुम चाह भेरी 


प्रर -भूमिल राह मेरो 
दून. श्रपरित्विति मंनिलों का 


नदीं दै 


मै वीणा.“ 


कोद पारावार \ 
की दूटी तार॥ 


[1 


॥ & 


मै नदिया रह, ससं 
क्रितने दही च्ररमान 
शान्त भाव की समन्द 
दुनिया कै वरदान 
म नदिया दह \ 


भे मर्यादा मेँ 


| (~ 
मे नदिया 
श्रन्तर में) 
न्िपि दं) 
चचाल मे, 
च्छि दे\ 


सुभ म स्थिरता, स्न - शोलता, 


शित से मरपूर्‌ धोरा, 
मै मन्द्‌ चाल से बहती हू\ 
पए दिल म कुछ श्राहान च्छि द\ 
भथा 

वंध इई 


फ्रौर करए से हू लदौ इई 
न्दे 


जब 
तो द्विखते) जो 
म नदिया है... \ 
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उछल पडू मं 
तूफान च्छि दै\ 


कभी कमी 


मेरे ङछ बलिदान भी हैँ 
करो, च्रन्तर म मूदु-गान भौ दै 
व्रदायौ छ्छ सलिल कौ धारा 
उभ्प्मे कुछ आख्यान चिषे हे\ 
द, सतं (००१ 


चेष्ट हा-हा-कारे मचा दू 
जल भल से दुनियां दहला दू 
नावं पोत पलट सव्र. उल्‌ 
जिन म कुछ च्रमिपान द्यि ६\ 
भै नदिया द्र इस प्रतर में 
कितने हौ श्ररमान च्छिषि रहै\ 


(~) 


[वि 


सात 


जैः २1 
जवना 
चछपनौ उलसी जीवन गाधा, 
कौन सुनेणा छसे सुनार \ 
दर्द द्विया जो रै चपलो ने, 
जग मै उसको किसे दिखा! 
यहा के भे र्पति नाति 
किसको, त्याग चि ्रपनाठे 
(प (व 
छना रही जव चैन लटा दहं 
व्यथा क्यौ चछऋपनौी त्रप च्िपाए \ 
भरते गिरते पीते टि, 
प्ख के त्रसू भिर न पाषं\ 
एक सहारा वयन कर्‌ श्राए, 
कैसे दिल कौ वात वता । 
सुन कर ठम भी देखी उडाना 
गम॒॒ कै बादल धिर चिर ऋरा्\ 
श्राज यह उमड़ी पुनः सरित्‌ दै 
उनसे कह दोव स्क जाएं\ 
।४। 
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आठ 


जीवन-अभिलाषा 


मेरी त्राय बहुत बढी दहै, 
लिक्रिन जीते की श्रभिलाषा , 
कमी वनी थी1 
च्राज नही रै, 
दरे स्प्ने, 
टय ममन सा, 
तार तर द दिल के टुक्ड , 
लनी पण दहे 
चराग ब्रिरह की, 
तिल तिल जलती ;. 
निज स्वाभिमान मे - 
सभी संजो कर 
च्रनुमव करती 
यही देन दहे, 
चरौ , उपलब्रिु , 
जवन की, जगती की 
चरी) उपलब्धि , 
जीवन कौ, जगती कौ 


| 


9 


तप्त देह से 
गन्ध है श्राती, 
किसी सहांध की-- 
रोम रोम से टीस उर्तीं 
इसी जलन से, 
गमै श्वास हें, 
शीतल चआ्रर्ह, 
ले कर जिन को मै जीती, 
जीना होगा, 
क्यो कि-भेरी श्राय, 
बहुत बढी रै।\ 
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नौ: 


मील पत्थर 


मै इक मील -पत्थर ह \ 

जो खडा इक दैक वन, 

उस रास्ते पे, 

जहां पै चल कर 

सव॒ गुजर जति दहै, 
पर्ुच॒ जते चऋपने ल्या पर , 
लेकिन मै लद्य-दीन हँ 
सुरे न च्राना 
न॒ जाना दै, 

मेरे पास से 

लोग गुजरते रै ~ 

मुस्कुराते , 

गुनगुनाते , 

च्रालिगन-रत , 

या चऋश्रु, बहति 

वे भी, जिन के श्रासू 

सूषख॒ म्ये दै। 


11 


पिरि भी 


जो सभी को 


दूरी वताते 


टारस देता 
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सभी देखते सके यहां पर 
कोद न भेरी क्था पृषता 
नर्ही जानता मेरी व्यथा को 
सहालुभूति का 
पक शब्द्‌ भी 
कभौ न पहता, 


मेरे कान में\ 


इक मौल शिला 
द्रिखाती 


गन्तुक को 


दसः 


जीवन क्या है? 


जीवन क्या दे 

छ्रूजब सी उललभ्हन 
एक॒ श्रलुत्तरित प्रश्न 

ङक गौण समस्या 
सोच सोल्व कर 

समम न चछ्राये 
क्या यह है शऋषना 

शायद नही दै\ 
एक धरोहर ज्सि पर 

ऋषना कुछ श्रधिकार नही दै । 
कौन नियन्ता, 

कोन प्रणेता , 
किसका इगित 

हमे नचाता 
हम यह दूटं 

भटक भटक कर, 
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कहां ठिकाना 
कहा से शआ्राए 
क कहा है जाना 
कौन दै श्रना 

जसि को पाना 
जीबन यह रै अजब सदेली 
न~ बुभ्मी पटली \ 





ग्यारह : 


नारी 


नत समभ्ते मै इक नरी ह, 


या च्राश्रय दीन हक ललना द्र\ 


+ 


तरेम भाव कौ दात्री द्भ) 


चरौ, कर्णा कौ इक प्रतिमा 


१०१८ 


चै ्राश्रित द्र या स्वाधीना, 


ये तो सब दै कल्पति वातिं\ 


4 


देती ह्र जम को जीवन 


नै सतत स्नेह लटाती ह। 
रै जिकर जग की पीडा, 
स्वथं हलाहल पीतौ ह \ 


नै देती ह जग को ससि, 

व्रिखराती द्र सुख एति यहा \ 
ऋपपान सान निरपः सौ, 

सदत रहती वंलाति यां \ 
छऋरपना तो है यह जग सारय, 

स॒ वुमुधा पै सुख बरसात द्र 
मै करणा की शीतल सरिता, 


निन पीडा पै साती ६ 


9 
| 15. 


बारह : 


16 


दिशा-हीन 


निकल पडी हट 

दिश्गण हीन सी 
जीवन सागर 
गहरा गहरा 


श्रन्त-हीन सा 
नौं है इसका कोई किनारा । 
नहीं जानती पथ मै अपना 
त्रोर नही ट को$ सहारा 
क॒ दीप जलाया श्राशषा का 
नही श्रालोक्रित उससे भौ पथ 
इूर॒दूर तक शून्य का चेरा 
छिपी हुं है जिसमे मंनिल 
नही है परिचय श्रान लद्धय का 
कहा पर्हुना 
कितना चलना! 
कितनी यत्रो 


सब प्रन चन्द है 
फिर भौ पग है उठते जाते 
किसी दिशा पै 
जिसका सुको ज्ञान नही ॥ ॥ 
चलती जाती दिशाहीन सी 
जीवन प्रथ पर 
धीरे घीरे1 





बारह: 


दिशा-दीन 


निकल ष्डी दर 
दिश हीन सी 
। जौयन सागर 


गहरा गहरा 
श्रन्त-हीन सा 
नही है इसका कोई किनारा 1 
नही जानती पथ मै ्रपना 
रौर नह द कोई सदारा 
इक दीप जताया आशा का 
नही! श्रालोक्रित उससे भौ पथ 
इूर॒ दूर तक शून्य का घेरा 
चिपरी हुई रहै निमे मंजिल 
नहीं है परिचय श्राज लच्य का 
कहां पर्हुचना 
कितना चलना! 


कितनी यत्रो 
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सब प्रश्न च्चिन्ह दै\ 
फिर भी पग दै रस्ते जते 
किसी दिशा पै 
जिसका सुखको ज्ञान नही है, 
चलती जाती दिशषारीन सी 
जीवन पथ प्र्‌ 
घीरे धीरे, 


0 101 


चोदह 


20 


क्या 


क्या 


क्या 


क्या 


क्या 


क्या 


क्या 


क्या 


क्या होगा! 


होगा 


दोगा 


होगा 


होगा 


दोगा 


होगा 


होगा 


दोग 


उस्‌ 


उस्‌ 


उस 


उस 


उस्‌ 


उस 


जसि का त्राधार्‌ ही न 
संसार का, 
जिस का च्राचार हौ न 
जहाज का, 
जिस को साण्र ही ला 
पराकाश का, 

[य 


जिस यै घट। ही छा 
कली का, 
बिन खिले ही जो ूर्खा 
चमन का, 
जिस प्र पतभड टी छा 
बहार का, 
जो जोबन मे ही सिमट 
्रमान का, 


जो हर वार री भिर 


रटे 


रहे \ 


जाए \ 


जाए 1 


जाए) 


जाए) 


जाए) 


जाए) 





क्या होगा उस नदिया का 
ञो विन पानी रीती दी र्दे) 
क्या दोणा उख नारौ का, 


जो सदा म्म पीती ही रहे\ 





॥ 


पल््रहुः 


22 


पिहासन डोला 


श्िहासन क्या टोला, 


डो ग्या सर्वस्व क्रिंसौ का, 
कल का राजा 

प्रज कहां रै! 

खोया रोगौ यरी कही\ 


मिद्टी के अन्तर 
वह॒ सम्मानित 
रचित प्राणौ 
चला गया र्यो 
जेसे ङु भी 
यहां नरह था 

कोमल काया 

सुलस दै , 

या मस्म हर हे 


नि प्र था कमी म उसे 


कल तक चलता फिर्ता प्राणौ, 


निर्जवि बना 
त्यि जा रहे 


कध 


उसे 


प्र्‌ र्खा उसे निटि, 
जलानि 
कल तक जो था सखन का ब्रेमी, 
सबका प्यारा, 
सभी भूष कर 
समी त्याग कर 
छ्राज चला निरणच्त भाव से 
जेसे कोद जह सौ वस्तु 
श्रथ-हीन सी-- 
दूर करटी प्र 
पट्कौ जाती \ 


[2 


चिर मृद्यु 


छव्‌ यरे न्तर 
जीन कौ चराश 


मुटु कौ परिमाषा 








मेरे जीवन का लकय 
व केवल रेह चुकी ष्टे 





च्चिर भरल 
देशी युश पलो शान्ति च 


शछ्मौर च्चिर विश्रि 





सोलहः 


चिर मृत्यु 
जीवन का त्रभे) 
सुरे नही है ज्ञात, 
सोचती ह्व दिन रात, 
हे किसकी यह देन 1 
जो सुम से छीन, 
दूर- करीं दूर्‌) 
ले जाता है कही 
मेरे मन का चैन) 


है केवल- - 
च्रज्ञात के प्रति पूर रुसपैए \ 
यदिः भिज्ञ जाए वह श्रज्ञात, 
ते करू"-- - 
श्रपनी त्विर जिज्ञासा शन्त \ 
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छव मेरे श्रन्तर म 
जीवन कौ श्राशा नही 
मुलयु॒कौ परिभाषा नह| 


मेरे जीवन का लद 
अव केवल रह चुकी दै 


च्चिर मृलयु 
जो देगी सुरे चिर मिलन 


देगी सुभ पृण शान्ति 
श्रीर चिर विश्रांति 
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क 


सन्रह्‌ : 


स्मृति 


थे स्मूतियां दै 
कितनौ मोहक 
कितनी सुन्दर ओर सुहानी 
जैसे वीनी एक कहानी 
एल्वम हौ ज्यो विगत काल की 
या फिर हो इतिहास पुराना 
खरो, चित्र॒ सुदहने 


1 


चरा . जते दहं 
दय पटल पर 
जिर उटठाति 
एक धरोहर ` 


सम ॐ अग र्मे 
सुखद्‌ कल्पना 
मुदु हरन सी 
वीते युग कौ 
याद्‌ केँ जब 


। 


कुछ जाने अनजाने चेहर | 


धु चलौ धु घली सौ याद्‌ 


छर श्रसंगत सी 
भी लगती है\ 


| 


मुस्कान श्रघर पर्‌, 
कु नादानी 
कुचं यादः या। 
या दिलातीं 
किसी भिलन कौ 
या बिहुहन कौ 
गले लगा कर 
जिसको हम सव 


जीना चाहें सदा सदा कौ 


2 १ 


अठारह ; 


अज्ञात-भय 


यह अऋज्ञात सा भय 
यह मन कौ बआराश्ंका 
मेरे म॒न मेँ जा रहौ क्यो 
भेरा निश्चय धुरे कह रहा 
जृ षटू" मै व विषाद्‌ से। 
बढा दिए पग 
च्रनजातते पथ प्र्‌ 
पीछे सुकर 
कर देल 
इक निचित ल्य 


पाने कष हौ चाह 


~ सक जाना 
कायत स) 


वाध नहीं पाते मेरे पग 

जव शऋपना ही ल्लिया 

कण्टकाकी माग 

काटा से मी ित्रता, 
विषमता का क्रिया 
जब ऋअलिगंन 
तो---- 


भय कैसा, भीरता कैसी 1 
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उन्नीस : 


कौन 
पल 
सग 
खतम 
दिल 
समी 
डक 
बतो 
हमने 
पुर 
तेरे 
जे 


ॐ0 1 


गुज्जल 

मरता है किसी के मर जने के 
खिलते दै वेल के मुरानि के 

संग जीने कै बस बहाने 
हो „जोति रहै जो. सुस्कनि क 

म लाखों रमां तनन्नाएं 
बाद मे जुढ्ते है ज्रफसाते के 
कसुक , पीडा निराश टी 

हौ ग्द हर बार सुनाने के 


छ्रश्को से ज्खम दिल से धो 
व्यथा बढती रही श्रै दोहराने के 
क्षिते कौ यो इ श्रभिलोषा 
श्रधूरी ही र्दी, तेरे न चरानि के 
0 0 


साथ 

सथ) 
ट, 
साथ) 
साथ) 
भिली , 
साय) 
इलि , 
स्य) 
£ थौ 9 


साय \ 





बीस: 


जौवन 


म्‌।नव्‌ 


प्यार्‌ 


इख 


जीवन 


जिन्दगी 


विस्तरत 


वह्‌ 
की 


रूपौ 


की 


एसी 


सी 


ऊच्वोंई 


जौवन- सरिता 


बहार म 


पिराई जाती 


सच्चाई हे 


भुटलाई 
दे, 


मिटदई जाती 


© © 


जाती 


जातौ 


८, 


ही 


हौ 


ही 


© 


नदीं । 


नही \ 


नहीं 1 


नही \ 


नहीं 


नही । 


नही \ 


नही । 
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इक्कीस : 


जीवन संघे 


मै क्या थी क्या करती रही) 
मै सदा जिन्दगी संग लढती रही। 


मै श्रपनी गाथा सुलभा न सकी 
म पएूर्लो से निज को बहला न सकी 


मै शआ्ररमानो का चाव पीतौ रही 

मै चआरतम-छलना मँ जीती रही 

मै बिषमताश्रो मे हौ पलती रही\ 

मै सदा जिन्दगी संग लढती रह\ 
मैने जो सोचा वह रहो न सदी 


मे रसु से दिल यह धो न सकी 
खो कर चाहा पाना, पर पा न सकी 


जीवन केसा है, मै सुस्कुरा न सकी 
भ भौ दुनियां पै हौ मरती रही! 
मै सदा जिन्दमी संग ल्त रही । 


ॐ ॥ 


वही काटा जो था कभी वोया जैने, 
यो सपनो का इक हारं पिरोया मेने, 
मै न पा स्कौ जो था चाहा रैनि, 
जख्मो पर भी न रखा कोई फा मैने! 
मै गुमसुम सी पथ प्र चलती रही) 
मै सदा जिन्दणी संग लडती रही, 
मै दूदढती ही रही उन भूलौ राहो को, 
म कोसती ही रही अघखिली चां कौ। 
मै भटकती रही सोजती पनाह को 
मै तरसती ही रही सच्ची चाहो को। 
म विषम पथ पर सदा चलती री, 
मे सदा जिन्दणी संग लङ्पी रही1 
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बाईस : 


एक स्वन्तं 


एक स्वन--- 

देखती ` ह... 

एकाएक चौक कर 

जाग्ती ह... 

लगा, के मदत्तव॒पूर 

कखे चरम-घट्ति हो रहा है! 


एकाएक मस्तिष्क के भीतर 
विस्फोट सा होता है 
इतना तीव्र... ... 
कि एक दम॒ सुन्न 
सा प्रतीत रोता है 1 

एक दम 

तेज प्रकाश से 

चरां चोधिया गई रै, 
तोष क , अनुभव करती ह 
रोर यह भीषण उदुधोष 
सगा चरु विस्फोट हुश्रा ह\ 
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एक लाख सूरय 
फटने के बराबर \ 
बाहर भमागतौ दह्र \ 
इतना ताप... ... 
सहन नहीं होता \ 
वाष्प कणु वनती 
उती चली जा रही द्र । 
मेरे इस तरह 
समाप्त दोन सै 
सुष्टि दंस टस कर 
लोट पोट होती जा रही दै 


देखो, देखो... ... 
पटाद का श्रस्तित्व 


हमे प्रसन्न कर..... 


समाप्त हो रहा डे 
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तेईस : 


जिन्दगी कौ हवेली 


~ 1 कड 
य॒ कडकड्]हट । 
नरह... . नहीं. 
यह दै खडखडाहट । 
ज्यो कोई दीवार 
भिर रही ड 


ठह रही है 


| यह्‌ जिन्द्भी कौ हवेली 
देखते दी देखते 


= 


खणडहरं मे... ... 
परिवर्तित हो रही 
क्यो आशा है अन 


कि इन खण्ड पर 
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कोई महल ,..... 
खडा करेगा...... 





नादान मन... 
देखता है क्यो सपन | 
शायद्‌ बेचारा - 
नही जानता... 


ध इन खण्डहरो पर 


प्रज या करल 
भयानक ण्डहर वन के. 


चौबीस : 
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ट्ल्न 


टह ली क्ती 
सिकुडी सी 

सहमी सी 
शर्माई सी 
देख रही है पछि 
गुजरे श्रतीत को, 


3 


४ 


९) 


॥। 


बीती यादो को, 
चरोः सोचतीजारही दहै) 
वह्‌ सब, 


जो अव नही है उसका) 
जो दो गया पराया\ 
वह॒ गुजर रही दै 
से इक वतमान से 
जोषि जा रहार 
मबिष्य कौ शरोर 
जो शायद उसका हो 
शक मघुर कल्पना 
शक मधुर आस्‌ 
ञ्स॒ घर्‌ की, 
जे श्रमी बसेणा)\ 


श्रमो खिल्ञेणा \ 
उमरती है इक चहक , 
एक विश्वास , 
स्वर हौ गया मदम, 
भावदो गये कुश्ठिति । 
शायद्‌ सुन रहा दै कोई, 
वहं आर भौ सिकुड गई, 
सिमट गई , 
क्योकि क्र गयाहे, 
किसी का हाय, 
विद्युत्‌ सी कोथ गदे, 
सारे बदन मे1 
डूव॒ ग्द श्रव वह 
इक कल्पना जगत॒मे- 
श्राने बाले कल की 


[ ॐ 


पच्चीस 


विश्व-स्वरूप 
बिश्व - स्वरूप 
प्क च्चित्र दै 
उमरता दै बदल कर्‌ 
कुठ रेखाएं 1 


यद्‌ रेखाएं भिलन रहै 
कुं विन्दु का\ 
यह॒चिन्दु बना दै 
कुछ ओर चिन्दुर््रो से, 
उस चिन्दु म वसा ३ै\ 
इक छोटा सा बिन्दु 
स॒ चिन्दु मे बसा दै, 
एक शून्य का \ 

यह, शल्य वनाता ह 
जिन्द्रा को\ 

भिलन॒ ह परिणाम, 
जिसकी रेखाएं \ 

यही शून्य उमारता दै 
त्वत्र को 

हे विश्य सवरूथं की 
जो परिभाषा 


©. @ 


छव्बीस : 


काश | कहौ इस प्रस्तर जग रमँ 
छोटे से इक पट्थर होते । 

दूर कर्द पर्‌ एक क्रिनारे 

या चौराहे पर की पै रहते 
राते जाते हरमे ठेकरे 

देकर आगे बढते सव॒ जन 
ह्मे न कोई दुख ही होता, 
नहीं किसी से नेह दी होता, 
व्यथै यहां पर मानवं बन कर 
हम में पतने ददै समि 
क्रितनी रीस द्विल म लेकर 
सते दंसते सब कु कला, 
सदा चहकते च्रौर मचलते । 
हर टोकर का घाव द्य पर 
पढ़ कर हरमे दुखाता 

संसूति के इत मोह-पाश से 
बचते, रहते सदा सुखी दम 
पत्थर दिल बन पल्यर रोते, 


दुनियां के ये दर्द न हेते, 
काश, कहौ हम प््यर हेते) 
न यादं न शिवे होते 


जली कटी त्चिकनी चुपडी- 
नार्तो से हम दूर दही रोति 
दुनिया के यो ददै न सहते\ 
काश, कही हम प्ल्यर होते \ 


0 0 





सत्ताईस : 


समय नदीं है 


समय नहीं टै, 

यकौ थक सी, 
यान्त्रिक युग की, 
दौड धूप मे- 

पल॒ म्र भी श्राराम नहीं \ 
विश्राम नहीं \ 

चाहा पल भर 

तनिक बैठ कर 

तरू त्वराया म 

सोचू क्था रहर 
सोचा कभी मै जा वैदू 
किसी सरोवर कै तट पर 
करू ऋसिगन शीतल जल से 
रजु भर भर 


पल्‌ सागर \ 
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शान्त करू निज श्रभिलाषा 
त्रोर थकन को] 
चलते चलते 


जीवन पथ पर्‌ 


स्ने पर प्रतिबन्ध लगे है 
दिल बहलानि, 


च्विन्तन तक का 
व्यस्त जगत में 
समथ नही है 





श्र लारईस 


विचित्र जिदगी 


यह॒ जिन्दगी भौ कैसी, 

न जीना यहां गवारा । 
मै अ्रसहाय सी यो गुभलुन 
कहने को जी रही हँ, 
कट्‌ क्रिसीसे कमीनहम ते 

ठम सुशको दो सदारा, 
भै स्वयं ही त्रपनी किंश्ती 
चारा मँ से रही 
चाहत नहीं है बाकी 

मिल जाए यो किनारा 
मने तो इष जहां से, 
मभ न कोई वस्तु 
सह॒ कर मी गम खुशौसे 

प्र॒ हीय न पसरारा। 
मुूको नहीं यह इच्छा , 
गाऊः किसी के नगरमे 
जीने दो ईस जहां में 

गर यह भी हो गवारा, 


® `© 


© 
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उतनतीस : 


46 1 


रोशनी ओर अन्धकार 


यह कैसी रोशनी दहै 

यह कैसी लौ हे 

जो ऋखरती है भु 

ते चलो मुभे श्रंघकार कौ करोर 
ज श्रिय है सुरे 

दुनियां मे गम है 

दुनियां मे छलना रै 
दुनिया है यह मिथ्या 

इस मे है निम्मैता\ 

देखती हू मै यह खव 
रोनी म-- 

दिति रै सब भयंकर रूष 
इए स्तिथि बेहतर दै 

छऋरधेरा ही रहे 

ष्छिप कर इस मे 


सब कुञ्च लुप्त रहे 
शोण रहे 





न करभौ हो मोर्‌ 

न॒ सूरज चमके 

न थे गम दिखें, 

दख दठं न छलनाएं। 

मै क्िहर जती ह्र, 

यहे सब देखे कर 

बेहतर रहै ऋअधेरा ही रह 

रोर सब कुछ उसमे ही छिपा रहे! 





तीस 


कल्पना-चित्र 


: “८ 
4 > (न 
, < 


चित्रकार का सामान 





समच ल्थि..... . 
ध्यान मग्न ्यो वैदी शौ ८ + 
नोन ~ नदाकत उधार लाई 

तब ने तूलिका उठाई 

प्यार का बीच र्म 

मीडियम भिलाया 

चेहरे से दया का 

रंग चुराया 

तब मैने मन के कामन पे 

प्छ राही का चेहरः बनाया 

देख , मुस्क 

इठलाई शरम 





दौ मन की प्रजा ने 


सुभे लाख २, बधाई 
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खुशी से मेरी देह 
कपकपाई -- -- 

तूलिका ने भी तब 

 श्रषनी श्रदा दिखा 

जसि देख ज्राखे 

मेरी डबडनाई 

देखा चारो श्रोर 

कोला ही नस नजर श्राया 
कहां गया वह्‌, 

जो मन को था भाया 1 
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इकत्तीस 
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भाग्य-निएंय 


मंजिल की तरफ जव ॐ ही ग्य कदम 


9 


राही का हर कदम चलके रही रेण, 


मि ह वेः आज फैसला, 
लगता ह कुद न कुद वन के दही रहे, 
या तो कुचलौ जामी नाकाम हसरतं , 


त्रो) जीबन यह सूना बन के ही र्हेण। 
ये कदम उठ रहे है भ्िलने को आप रही, 
शायद किसी का भाग्य संवर के ही रहेमा\ 
बहुत सह चुके दै जमाने की सचितर्यां, 
हद हो चुकी दै, शरन सव बदल के ही रहेगा) 
जीवन मै हमने देखे क्रितने री अन्धकार , 
यह्‌ जग भी तो कभी रोशनी से चमक के ह रहेगा) 


बत्तीस ; 


लघु कषिता 


एक 
एक नाव 
निस पर॒ बु यात्री 
न 


यात्रा कर रहे थे 
बीच मंभ््दार रमे 


टूट गई । 

दुनियोँ बालो- 

त्रियो का क्या होगा? 
दो 

एक बीज च्राया 

मलान ह 

वृच्त॒ वना 

श्रोर नन्दी नन्दी 

कलिर्यो छोड 

मिट गया1 
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तीन 
एक शति-निकेतन 
का मालिक रूढ 
घरा से चल दिया। 
लाख चाहने पर, 
4, निकेतन शन्‌ 
शति-निकेतन 
न॒ नन्‌ स्का) 
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र्त क 


॥ क , 


= 
प 






#. 





^ कक 


न्न > 





त 





र 
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तेतीस : 


कभी 
मैने 
कल 
रोर 
यह्‌ 


पर्‌ 


सरक. 


च्रे 
माग 
वह्‌ 
जिद 
कह 
यह्‌ 


मेरा कल 


भविष्य के तट पर॒ श्राकर 
सोचा , 

कौ दद 

पकड कर कह दू कटसे- 
कल तो भेरा दै । 

हर देण हर पल्ञ 

रहा दहै ४ 

च्रे 

रहा है 

दिन वह ऋण 

लगा करं श्रन्तस्तल से 
दू सन से 

है कल, जो मेरा है\ 


0 09 © 


[ 53 


चोँतीस : 


मुक्ति 


सुति 
एक परिभाषा दै, 
जीवन 
एक दिखावा 
अभिलाषा 
मग ~ मरीचिका 
ड्भ, 
एक शाश्वत तथ्य 
टूट कर विखर ग्या जो, 
मै यल श्ल ह 
चुनने को उसका कण कण 
दुख का हर रोका 
छव नरह खलती, 
करता नर्हौ निराश, 
क्योकि दुख श्रौर निराशा, 
जह हदय पर प्रमावी 
नही हो सक्ते, 
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चेन्तोस : 


अश्रुमाला 


आसुर कौ एक माला 

टिकि नही सकती नयन में, 

सौएतप श्रभिलाष सी 

या पहनतम उच्छवास सी है) 
क्या हंसी है श्रौर सखुशिय। 
ये सभी अज्ञात सी रै, 
माव म॒न कै त्रस्त से दै 
जो धरा पर उभर कर 
कभी त्रा नही शक्ते 1 

असुर की वाढ में 

यो खो गई पतवोर मेरी 

वह॒ गई मंजिल मी 

छौ बह गये है रास्ते 
इक निराशा व्याप्त दै 
न्रौर श्राशा तीए दै 
विन सहारे लय हीना 


बढ रही दहं गम पथ पर 
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स्तरित्ता छाप 





जन्म स्थान: साम्बा (जिः जम्मू) 


शिक्षा: एम. ए, बी. एड ४. 
, लेखन ; कविता, कहानी, लेख, रेडियो वार्ता 


आदि आदि। 


पत्र पत्रिकां मे प्रकाशनः -सम्मर्ग' 


कलकत्ता, 'पंजावं सौरभः पटियाला, “वीर 
अर्जुन" नश द्विट्ली, “हिन्दी मिलाप "पंजाब 


3, केसरी" जालन्धर, “योजना, “जम्मू व॒ कश्मीर 
-समौीचार', शीराजा (पंजाबौ तथा डोगरी) 


जम्मू एत्र कालेज पत्रिका । 

अन्य विशेष : संगीत, अभिनय, भाषण एवं 
विभिन्न प्रतियोगितां में पुरस्कृत, राज्य के 
महिला सास्कृतिक दल की सदस्या के तौर 
पर भारत के विभिन्न नगरों पं का्ंक्रभ, 


सीनियर एन. सी. सी. आफिसर्‌, कालेज की 


हाकी टीम कौ सदस्या, पत्रकरार :- योजना" व 


. “जम्मू-व कण्मीर समाचार' में सम्बद्ध । 





